दतीवाइसि 
१९९४ 


मूल्य 
॥] 


भीरामकियोर शुघ 


द्वारा 
साहित्य प्रैस, 


चिरयोंव (झाँसी ) में मुद्रित । 


बक-संहार 


श्रीगणेशायनम; 


वक-सहार 


( १ |] 


सम्वित किये रक्‍्खे हुए , 
शुक-बुन्द के चकखे हुए, 
कुछ फल कि जो थे दीन शवरी के दिये $. 
साकर जिन्होंने प्रीति से, 
शुभ मुक्ति दी भव-भीति से , 
वे राम रक्षक हों धनुधोरण फिये। 


रे 


पक-सहार 


[२१ 


आतिथ्य और अतिथिनक- 
तेरा पुगना यद्‌ 
प्राचीन भारत, आन भी 
अब अतिथि मिश्॒क मात्र हैं ; 
अपिकाश अज्ञ अपात्र हैं , 


मिआ्रा यना व्यवसाय, मू भा दान ह्टै। 


हा 
प्रथा, 
सु यवान है। 


वंक-सहार 


[ ४ | 


वह विप्र का परिवार था; 
शुचि लिप्त घर का द्वार था; 
पूजा प्रसूनाकीणं थी दृढ़ देहली। 
आगत अतिथियों के छिए, 
शीतल पवन सुरमित किये , 
माता प्रथम हो थी पड़ी पृष्पाज्ञली। 


[५ | 


ऊपर लिखा झओडझ्ार था , 

फिर वद्ध बन्दूनवार था; 
शोभित वहाँ पर शान्त सन्थ्यालोक था | 

भोतर झजिर चोकोर था; 

दाह्मम चारो ओर था; 
सारांश एक गृहस्थ का वह झोक था। 


लम्बा, 


पिक-संतर 


[ ६ ] 


द्विज वय विप्नों से रहित , 
बट निकट, शियु सुद सद्दित , 
सानन्द मन्ध्योपासना था कर रहा। 
परितृप्त ग्रह-मुय-मोग से, 
मन्‍्त्र स्वरा के योग से, 
माना मुबन का भावना था हर रहा। 


[७ १] 


था पास हा तुण्सीघरा $ 
जा वायु-शाधक था हरा , 
झुसुसी खुदा थी दीप उस पर घर रही । 
पस, त्राक्षणा निश्वर खडी, 
मुकुलित फ्यि आँस वडी । 
। डैसे कह क्मि भायसे थी भर रहो। 


द्‌ 


क#-संदार 
[ ८ ] 


थी शान्ति पूरे तोर से, 

ध्वनि सुन पढ़ी तब पोर से,-- 
/गृहनाथ है ९ गे अतिथि हूँ, सुत रूफय हैं ।” 

झट ज्लाष्ठणी चोकी, चली , 

फह कर सधुर चचनावली,-- 
“आओ, अहा। हम सब विशेष सना हैं ।” 


[ ९ ] 


सचमुच सनाथ हुए सभी , 
ऐसे सनुज॒ देखे कमी! 

कुन्ती सहित पाण्डव अतिथि थे थे ध्थे। 
लाक्षाभवन के साथ ही, 
आशा जला छुरुनाथ फी , 

इस एकचक्रा नगर में थे आशगमे । 


कमी कद 
की 


पैंकनसंक्षर 


€ ६ पु 


- वर्य विश्लों से रद्दित $ 

कस रद मर रियु सुत सद्दित , 

पे ित योपासना था कर रहा। 
मन्त्र, लसेन्मोग से, 

रा के योग से हि 


अवन की भावना था हर रहा । 


क#संहार 


[ ८ ] 


थी शान्ति पूरे तोर से, 

ध्वनि सुन पड़ी तब पोर से,-- 
५गृहनाथ है ? में अतिथि हूँ, सुत साथ है ।” 

झट प्राष्णी चोंकी, चली , 

फह कर सधुर चचनावली,-- 
५जआाओ, अहा ! हम सब विशेष सनाथ हैं।” 


[९५ |] 


सचमुच सनाध हुए सभी , 
ऐसे सतुज॒ देखे कसी! 
कुन्ती सहित पाण्डव अतिथि थे वे ये | 
छाक्षाभवत्न फे साथ ही, 
आशा जला कुरुनाथ फी , 
एस एकयक्रा सगर में थे आम्मे । 


पफ्-संहर 


[ १४ 3 


सबने हचित स्वागत फिया , 


उन्‍हें आश्रय दिया , 
इग-चम बारी 


पाण्डुसुत 
', शात्र अब भी सौसते है 
युक्त थे यों दीसते,--- 
। भत्यक्ष माना पञ्य मस थे, पूर्ति थुत 


बकन्संहार 


( १२ ] 


ह्विज ओर भी हृ॒ृपिंत हुआ , 
उत्त पर समाकषित हुआ $ 
शाश्राव्धि मन्‍्धन धअमृत-हित होने छूगा | 
विप-विन्न भी जाता कहो , 
वक रूप में निकला चहॉँ; 
वह धेरय॑ बविप्र-कुटम्ब का खोने लूया। 


[ ९३ ] 


जिसमें न हो सवका निधन , 

प्रति दिन पुरी से एक जन , 
उपहार था उस देत्य फो जाता दिया। 

अब पविप्र फी घारी पड़ी , 

फैसी कठिन थी वह घड़ी + 
भय-शोक से फटने छगा सबका हिया। 


५ 


वक-संहार 


$ [ २६ | 


निधिन्त हो घर-वार से, 
बन कर विरत, संसार से , 
सम्बन्ध अपना आप ही में तोड़ता । 
फिर आत्म-चिन्तन-लीन हो , 
दृढ़ योग « सुद्रासीन झो; 
में यह विनश्वर देह यो ही छोडता। 


[ ९७] 


शव कास यह भी आयगी , 
निज को सफल कर जायमगी | 
में आज जाऊँगा स्वयं वक के सिकट। 
तुम लछोग शोक करो न यों; 
सत हो आधीर डरो न यों; 
जब प्राकृतिक है तव सरण कैसा विफट ९ 


१९ 


[& 


कं, ० कि जज 
उस झ्लु रू हुए 5 हा 


ब्ज्ा 


फोर दवा झऋक्षता कह 


पति के लिए भरा हेपेन समा 
की 
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न 


ब 





पकन्सहार 


६ २६ ] 


मैं सुत खुता भा जन चुकी, 

इंड-बर्धिना हूँ. धन चुकी । 

विना श्रव हानि क्या संसार की 

इस द्वेतु जाने दो े 

नह उण्य पाने दो मुझे कद 
जिससे कि रक्षा हो सके परियार ५१। 


( २७ ] 


में एक छुम में रत यथा प 
झूम एक पज्नीत्रव तया। 
मैं जानवी हूँ, छहुम कहो न कहो इसे 
पर तुम पुरुष दो, प्रीस्‍्फो | 
ज्ञानी, गुणी, ण 
पुम सह सकोने मैं न 


वैक-संहार 


[ र८ ] 


तब शील - सदूगुण - संयुता 
कहने छगी यों द्विज-सुता,-- 
५हे तात ! है साँ, तुम सुनो मेरी फही-- 
सूझी मुझे वह युक्ति है; 
जिससे सहज ही मुक्ति है; 
आनन्द - पूषक में बताती हूँ. वही । 


[ २९५ | 


कल हो कि आज, कि हो अभी , 
पर जानते हूँ यह सभी,-- 

है दान फी ही वस्तु कन्या छोक से । 
तो त्याग तुम मेरा करो, 
आपत्ति यो अपनी हरो। 

मे भी बनूँ छुल-फीति-धनन्‍्या छोफ में । 


श्छ 


वकन्संहार 


[ रेरे ] | 


पर में भरूं तो ग्लानि क्‍या, 
सब तो बचेगे हामि क्‍या ? 
इससे मुझे चलि आज होने दोन क्‍यों ९ 
लघु लाभ का क्यो छोस दो , 
गुरु हानि का जो क्षोभ हो । 
लघु हानि कर गुरु लाभ हो तो लो न क्यो ? 


| रेशे | 


में त्याग के ही अधथे हूँ, 
बच भी रहें तो व्यथ हूँ। 
फिर क्यो न मुझको आज ही तुम त्याग दो ९ 
यदू ओर आगे की सभी 
मिट जाये चिन्ताएँ अभी। 
में मागती हूँ, पुण्य का यह भाग दो। 


५५ 


बक-संद्वार 
[ ३४ ] 


सन्तान वह नो तार दे, 
कुछ ०» भार आप उतार दे। 
कप क्र हि 
उसको सभी £ चाहत इस भाष से। 
निज-पमे धारूं क्‍या नर्म, 
कुछ को एउपारूं क्या नम 
हुम मो तरो यह विपदनद इस माव से ।” 


[ २५ ) 


द्वितवय फि्रि क्श्ने ढ्गा, 
4 967 “इन कद हक 
ऊ भोद्द में | 
4. प्ुहि 


है 


वक-संहार 


[ ३६ | 


पाणिप्रहण जिसका किया , 
सब भार जिसका है किया , 
केसे उसे में मृत्यु -मुख में छोड़ दूँ? 
होमाप्ि सम्सुख विधिविहित , 
जिसको किया निज में निहित , 
सम्बन्ध उस सहधम्मिणी से तोड़ दूं ९ 


[ ३७ | 


प्राष्णि, सुनी, रोओ न यो , 
धीरज धरो, खोओ नयो, 

निज हित इसी में तुम भले ही मान लो। 
जो आप चक की वलि घनो , 
नव पुत्र-सा कुछ-दित जनो। 

पर धरम मेरा कया ? इसे भी जान छो। 


पक-सहार 


(£ ३८ ) 
हा और यह्‌ झलपाडिफा , 
मरी 


बादिका , 


निज मुख ब्रथा ॥। ऑँसओं से धो रही। 


यह आफ मेरी दूसरी , 
$ द्विज कौर मैरी दूसरी, 
छिए है आप दी हत हो रही। 


(३९ ] 


पर, शृत्रि, इसमें सार क्‍या 
तेरा 


यहाँ चविफार क्या ९ 
पं हर सकया दूसरे घर फी व्यथा। 
भधिकार पान भाष का... 
सुमको [६- टाउन मात्र ६2 है. 
सचमुक्त पता; कखुह्ेकू संथा। 


च 


चक-संधार 


[ ४० | 


जी है धरोहर मात्र ही, 
लेगा जिसे सत्पान्न ही, 
कया देत्य को दूँ में उसे उपहार में ? 
तू छे रही निश्वास है, 
पर, क्‍या तुझे विश्वास हे , 
में पड़ सकूंगा इस अधस अविचार में २ 


[ ४१ |] 


जिसके लिए तू हूँ बनी, 
तेरा घनेगा जो घनी, 
आज्ञा विना उसकी तुझे सी स्वत्व घ्त्या १ 
जो तू स्वयं कुछ कर सके , 
मेरे लिए भी मर सके, 
हा | शान्त हो, एस वन-रुदन में तत्व क्‍या ? 


करन्संद्दर 


( ध््प 


नर-नीति का यह छत्य है! 
कैसे नस्फ्तू फ्रि भद्या निज नीति मं ९ 

नीद्यणि, तुझ क्या भय वहाँ, 
पम्म काह जय जहाँ, 


नहीं तर डिए कुछ मीति मै। 
( ०. 
कप अन्त नारियाँ 
न द्वीता सर्न सस्माग्यों 
पर, थे घटा सफक्क नर ससार क्या 
सया, भमना तर 
& सेवा - सया. 4 ह 
च कर भदटां का जा 


३> 


वक-संहार 


[ ४४ |] 


बहु कम - कुशला, गुणबती , 
तू है कला - शीला, सती 
निवोह का क्‍या सोच सालेगा हुमे ? 
करके उचित परिचालना |! 
इस पुन्न को तू पालना; 
होकर युवक यह आप पाछेगा तुमे।” 


[ ४५ | 


बेठी बहन के स्कन्‍न्ध पर , 

रक्‍खे हुए निज वास कर , 
कुल-दीप-सा वालक खढ़ा था स्थिर वहाँ। 

पाकर समय उससे कहा; 

थी तोतही वाणी अहा! 
५पालू अचुल फो में अभी, चह है कहाँ?” 


२5५ 


वक-संहार 


[| ४८ | 


तब विप्र ने वक की कथा , 
ध्यपती तथा सबकी व्यथा , 
उसको सुनाई दुः्ख से, नि्ेद से। 
सारी अदस्या जान कर, 
अति दुःख सन में साल कर , 
कहते लूंगी कुन्ती चचन यो खेद से ,-- 


[ ४५ | 


५हा ! देश चह्‌ असहाय है , 
मरता, न फरता हाथ हे! 
मुझसे कहो, राजा यहाँ का फोन है? 
कुछ यत्ष बद फरता नहीं , 
कत्तेल्प से डरता भंहों 


किक 


मरती प्रजा है और रहता मोनस है। 


बड़ 


पक-सहार 


ब्रक-संदार 


( ५६ | 


सबको विपद्‌ में छोड़ कर , 
किस धम्म-घन फो जोड़ कर ; 
भद्दे, यहाँ से भाग जाता हाय! में ९ 
सवकी दशा जो हो यहाँ, 
से भागता उससे कहा? 
निज द्वेतु क्या सब पर करूँ अन्याय से ९ 


[ ५७ | 


जाकर रहे फोई कहीं, 
यह देह रहने की नहीं: 
आत्मा परन्तु कभी कहीं मरता नहीं। 
जो कम तत्पतिदुल है, 
फरना उसे फिर भूल है। 
धर्म फे प्रतिकूल कुछ करता नहीं। 


् 


। 


वक-संहार 


[ ५४ है। 
हक के 2 हद भूमिसुर $ 


< हैं, पार क्या? 
ण्मा यहाँ था सार क्या ? 


जात कहा ज़्त नेता वक्‍-भुक्त यों।? 


[ ५५ 3 


५ 


बक-संदार 


[ ५६ | 


सबको विपद्‌ में छोड़ कर , 
किस ध्म-धन को जोड़ कर , 

भद्दे, चहों से भाग जाता हाथ ! में ९ 
सबकी दशा जो हो यहाँ , 
मे भागता उससे कहा? 

निज देतु क्या सब पर करूं अन्याय में ९ 


[ ५७ |] 


जाकर रहे फोई कहीं, 
यह देह रहने की नहीं; 
आत्मा परन्तु कभी कहों मरता नहीं। 
जो कमे सस्रतिकुल है, 
फरना उसे फिर भूल है। 
है. ७. प्रतिकूछ घाःहः करत नहीं 
घंं के प्रीवकृलहू छद्झ ता नहा। 


३१ 


पक-सहार 


वक-संहार 


[ ६० |] 


जन एक देता प्राण है, 
होता सभी का ब्वाण है; 
सबफे लिए निज नाश करना भी भरछा। < 
फिर किस तरह मे भागता 
निज जन्मभू को त्यागता ९ 
दूेस भाश्यों के साथ मरना सी भला।” 


[, 5९ | 


(पर मरण कया उसका भला ,-- 
तुप-तुल्य जो धीरे जला? 
उसकी अपेक्षा भभक जाना ठीक है। 
है तेज तो उसमे तनिक , 
चकर्चोध होती है क्षशणिक। 
हु! एक ही सबकी तुम्हारी छीक हूं! 


डरे 


वकन्संहार 


[ ६४ ॥ 


धर धेय फिर कहने छगी; 
वाणी परस प्रियता-पगी,-- 
५कुछ हो, सभी निश्चिन्त तुम वक से रहो । 
बस है तुम्हारे एक सुत्त ; 
पर, पॉच है मेरे अयुत्त $। 
दूँगी तुम्हे मे एक उनमें से अहो!” 


| ६५ | 


इस वार दो आँसू चुए, 
सब लोग विस्मितन्ले हुए ; 

द्विज ने कदा--“यह क्या अरे ! यह क्‍या शुभे ! 
तुम अतिथि, मुझको सान्य हो , 
तेजोनिधान,. वदान्य हो; 


हक 


माता तुम्हे, फण्टफ हमारे है चुभे। 


३५ 


६ द ॥ 


पर छम्र क्ष्या मेरा यही , 
सदर क्या श्से डेगो मदद ! 
वि था क्या हुन्दें बडि के द्रिप 
अमझो, न घुम्का र्भी सुनो , 
. ५. रत है, समझ गुनो। 
सम्मक 


नद्रों यद्द्‌ शक्ति स्व्य काटि डे ठिए 


| अ् 
॥॒ 5 # 


स्िज धरम हुम हो जानते ; 


हसकी चहुत कुछ सानते; 


निज धम में भी जानती हूँ फिर कहो 


जिसने हमें आशम्षय दिया, 
सन्तुष्ट सब विध है किया , 


के, ६ $ | 
उपकार उसका आज क्‍या हमसे न हो ९ 


4 


| 


[ $५६ | 


भउपकार'--द्वित बोला दृह--- 
#स्या प्राख देखर सी ९--नहीं , 
पाए से भी पिच ऋषि हे दा में 
वह पुत्र वर्ि देकर १ हरे ! 


क्या कट्ट रही होतुम झरे।! 
०० रु द्नाप्रि 25 
ठंज बचा €₹॒ छुन्यारां द्ांष्ट मे ! 


की 


ब््ड 


चक-सहयार 


(७ १ 


देवा, कहो घुम कॉन द्वो, 
मैया सूदि बन कर मौन ह्वी 
इढ़ता नहीं द्वेखी कहीं ऐसी फरभी। 
अच्ठा रहो, यद्द ता सुनो , 
छुम कोन सुत् ढोगी ! चुनो , 
दोया त्या कैसे, सुनू यह तो अभी १” 
( ७५१ 7 
#द विप्रकर, पूछो न यह।? 
$न्‍्ती सकी आगे नक्‍क्ह। 
द्विकियपुत्र धुटनों में छिप? ' 
उसको उठा कर गोद में 
सर्द चूम अरणामाद मैं, 
चोठी $ि-फरेरे वेत्स, तू धन जा बहा ४ 


रेट 


घक-संहार 
[ ७२ |] 


माँ - चेटियों झव रो उठी, 
 आऊकुर अधीरा हो छठी; 
फहने छगी सविपाद विप्र कुटम्बिती ,-- 
“यह शित्षु तुन्शारा ही रहे , 
शत चार तुमको माँ करे। 
हो रक्षिका इसकी तुम्हीं, मुस-चुम्विनी । 


[ ७ ) 


द्विजवालिका फिर कह उठी , 
घृत-पुत्तती गलछ, घइद उदी,-- 
भप्र-देतु आये, तुम बिपर में क्यो पड़ो १" 
"देरी, यहां सुस्त हैं यदी।” 
यह धात इन्दी ने फही-- 

“भतुस भी सद्य पर-संकटो से यों छड़ो। 


३५ 


वक-संहार 
[| ५६ | 


उसने कहा-“ह त्यागिनी , 
| र्‌ः 
है सवंधा शुभ भागिनी , 
उपकार भी सहनीय होना चाहिए। 
में आज इससे दव रहा, 
फिर जाय यह क्यो कर सहा , 
हों, भार भी चहनीय होना चाहिए। 


[ ४७ | 


सब सुत तुम्हारे धन्य है; 
गुण-रूप-शील ' अनन्य हैं ; 
घल-पीये, विद्यान्वुद्धि से थे हैं. भरे। 
ये पॉय पंच बने रहे; 
क्यो व्यर्थ यद्द बाधा सहें ; 
उनकी बहुत-से फाय करने हैं. हरे !? 


४१ 


वक-सहार 


[ ४७४८ | 
#तो एफ यह भा फार्य है, 
यह मी उन्हें अनिवार्य है, 
आशीप दी कर छे इसे मी सिद्ध वं। 
या तो असुर को भार फर, 
हा धन्य पुरन्‍स्पकार कर, 
था कीत्ति छें कर सूर्य मण्डल विद्ध वे 


[ ४५९ |] 


यह फौन ऐसा भार है, 
विसका विशेष विचार है? 

यहू है हमारी अय्पमात्र #तन्नता। 
फैसे न फिर यह व्यक्त ही, 
घुम विप्रवर, न पिरक्त हो , 

क्र जाँय क्‍या दस जानकर भी अह्ता ?7 


४२ 


वघः-छेहार 


[ ८० ] 


यो प्रइन-पूषेक निज कथा , 
निःशेष फर सानो जृथा; 
कुल्ती विना उत्तर लिए भनिगेत हुई। 
ठहरी न वह, न ठहर सकी , 
अति कार्य कर मानों थकी; 
बाहर अटछ थी फिन्ठु भीवर हत हुई। 


[ «८९१ | 


था शीघ्र अपने स्थान पर , 
सिर रख खभुज-उपधान पर , 

वह लेट कर कहने छगी यो आप दी-- 
५ददे प्राण, तुम पाषाण हो, 
अब आप अपने शाण हो , 

हा ! देव मेरे छा्थ है सन्‍्ताप ही। 


3३ 


चकन्सह्टार 


[ ४२ ॥ 


फैयठ कटा ही है अमी, 
भविशिष्ट है. करना सभी, 
पर मन, अभी से तू विकछ होने छगा । 
ऐसे चलेगा काम क्या, 
तेरा रदेगा नाम क्‍या? 
आसरस्म में द्वी हाय ! तू रोने छठगा। 


[ «३ ॥] 


स्वामी गये शिक्षु छोड कर , 
रॉाजत्व उनका जोड़ कर, 

बह भी गया, अव द्वाय क्या सुत भी चढछे ९ 
पभ्भु, क्‍यों मुद्दे इतना दिया ; 
जो फिर सभी छठा लिया, 

छल कर मुझे क्‍यों आप अपने से छछे ? 


४४ 


वक-संहार 


( ८४ |] 


जिनके यहाँ दो दिन रही , 
उपकार जिनका हैं यही, 
मरने न जाने दे रही हूँ मे उन्हें। 
फिर वक-विकट चिरभक्ति-सच , 
जाने सुम्भे देगे तनव-- 
जो गभे से ही से रही उन्हें ९ 


[| ८५ |] 


भगवान, भें ही किस 


शक 


| 
श्प 


जाने उन्हें दूँ शस 
कया मारने को ही उन्हें 
प्रभुवर, परोश्षा को न 
तुम वकन्‍झनिदय हो मे 
अवलछा सदा दयनीय हूँ भे 


पैर, 


८(५ 2| 
हे । 
/रर 
[| 
54 
ज्ज्तन्की 
# ८. 


| 2 
कक ८/ 


७ 
रे 
छः 
३ 


2] 


संदुमना | 


4 


हि 


चक-सहार 


६ «८६ 


घुम मिन्तु निश्चय कर यद्दी , 
यदि दो रद्द दो शआम्रद्दी रे 
साकार है तो # चियूं चाह महूँ। 
छे छो श्रमो, सच जो दिया, 
हैदेय दृढ़ कर लिया श 
+र यद्द बता दो क्या कहूँ मैं, क्‍या कह १७ 


£ ८७ १ 


कर्तव्य कुन्ती कर चुकी , 
पद्द विप्र-वियद्रा दर चुकी , 
वात्सल्य बा अब हो €्े जिचछित यद्दी | 
जो थी शिल्य-सी निशचछा , 
अव रुंघ गया उसका ग्रढा , 
व देर तक जछ-मप्न सी डेटी रद्दी। 


वक-संहार 
[ <८ |] 


वह छीन थी भगवन्त में, 
हल्का हुआ जी अन्त में; 

हों, व गई अत्यन्त ही गन्भीरता। 
जघ वीर पुर्नों से मिली॥ 
तब फिर तनिक फोपी-दिलो। 

पर, अन्य क्षण साना प्रकट थी धौीरता 


[ ८५ | 


लो था हुआ सब कह गई , 
सुत-समिति विस्मित रद गई । 
बोले युविप्ठिर तद कि “मो, यह क्या किया ? 
पर - हेतु मरने के लिए , 
निज सुत, दिना अकधक फिये , 
किस भांति भेजेगा छुन्हारा यह हिा ९ 


न्द्द 
डे 39 4 
डे | 


वक-संदार 


[ ९ | 


भुमकों समझ पडता नहीं।”? 
माँ ने दिया उत्तर वर्दही/-- 
/यरह्ट हृदय ऐसा द्वी वना है क्‍या कहूँ 
ऐसा जटिल, पूछ फ्से , 
दिवधि ने बनाया क्‍यों इसे , 
अबला रहूँ में और दवा ! सव कुछ सह्ँँ | 


( ५१ ॥ 


यह देव का अन्याय है, 

पर चत्स; कौन एपाय दे? 
पूछो न घुम इस हृदय यी हुछ भी दशा । 

रण में मरण तक के लिए , 

पति > पुन को आगे किये , 
देती विदा हैं गव॑ कर हम क्कशा। 


पट 


है।, 4... 


[ ९२ |] ' 


फिर भी हृदय फटता नहीं, 
उलटा प्रम्नद अठटता जहीं। 
दूसरे के दुःख में भेरा हि 
फरुणाद्र होता है सर्द 
शिशु-तुल्य रोता हैं दब: 
प्री व्यास ने इसको यही शिक्षण हर 


[ ९३ ] 


सच पाण्डु-छुत गढद हुए , 
आनन्द से उन्मद्‌ हुए .... 
“समुचित हमारी जन्मदा को है ८६ 


हि: 


हमने परीक्षा ही दर 


८४३ 


दस फर पुनः चोली प्रा 


“वचेटा, परीक्षा तो नियत ही डे - 


हज 


४५ 


पंहार 


रत 
हा 
हक बीत... जय: थम 


| 
( 


६... न घलक,. 


[8 


दो बूँद बह कर ही रहा 
ने तबयों कहा ,... 


भ्बादधि दा मुझ माँ, जन्म भरा हो सुछ्छ 7 


[९५ ] 


/'बुनरापि पर्येक्षा, हाय रे | 
कैसे सह्ठा यह “चाय £3॥ | 


उसने कद्ा--बेण, हुन्हें वि दू ? रहो 
उग्र माद्री ने जने हे 


वे, इस बिपय मैं अब नद्वम हु भी कहो [७ 


यु 4८ 


बक-संहार 


[ ५९६ | 


तव॒वीर अर्जुन ने फहा,-- 
"माँ, तुम मुझे भेजो, अहा ! 
सवब॒ जानते हैं 'पा्थ! भेरा नाम है।” 
पर भीस मे रोका उन्हें , 
सप्रेयभ जवलछोका उन्हें,-- 
४ठहरो तनिक तुम, भीस का यह फाम है। 


([ ९७ | 


लघु तुम, तथा गुरु आये है ; 
क्या ये उुम्हारे काय है? ; 
मो, ठीक है घस, एिन्हु तुम फयो रो उठों ९ 
समझा, समझ में आागया, 
फ्त्तेज्य फ़्तिपन पा गया; 
वात्सल्य-वश अब हाय | विचलित हो उठी । 


/47 /747 


4 ९ 


पक्षनसद्ार 


( ९८ 


पर माँ, न छुम छुठछ भय करे बे 
निज भीम का जय जय फरो , 
इन याहुआ में बल नहीां निस्सीम क्या ! 
इन युम के रहते हुए , 
व. - सुष्टियाँ. सह्दे हुए , 
व ठुत्य मरने को हुआ है भीम क्‍या १ 


६ ९ 7 


बक से बहुत जन हैं मरे , 


उसने डछिए वह ओसरे , 
वारो उसी की जान लो, अब अआगई। 
यलवान कम्म न था, 


यम का पृथुछ था, 
४२, राजुवा मेरी ढसे भी सा गइ। 


५२ 


वफ-संहार 


[ १०० ] 


सबको यहाँ अब हप हो, 
सेरा नया एत्कप हो; 
समम्ी इसे है अम्ब, तुम शुभ योग ही। 
निष्फल निरख फर तिज गदा ; 
कहता यहाँ से था सदा, 
क्या भाग्य में है हाय ! भिक्षान्भोग ही?! 


का 


[ १०१ | 


खुजली मिटेगी कर जरा, 
हो जायगा फिर बल एहरा; 

दोन्‍त पापी देत्य मारा जायगा। 
पफान्न जो वफ के लिए , 
बलि-संग जाते हूँ दिये; 

माँ, स्थादु उनका भी मुझे ही आबगा [” 


७ 5 ३ नै 


अत 


पक ५ 


पक-सट्टार 


[ १० १ 


इँंसवी दया रोती हुई , 
सुप-बुघ सभी सोती हुई, 
फह्दने छगा कुन्दी कि-- “सब जीते रहो । 
मेरी हुम्दीं से आस है न्‍ 
मन में थढ। विश्वास दै, 
घुम निद नये यश का अश्त पीते रहो | 


[ शब्द यु 


सव शतुओों को मार कर, 
पिलू राज्य का उद्धार कर , 
मोसों सभी सुस्त भोग मिलकर सर्वदा। 
य॒ण - गण तुम्दारे गेय हों, 
अजुपम चरित चिर ध्येय हों ,... 
दृष्टान्व दी स्म्पद प्िपद में छुम् सदा ” 


५४ 


बक-संहार 


| १९८४ | 


प्रेमाश्षओं फी रष्टि से, 
दृशन न पाकर दृष्टि से, 
पॉचो सुतो को युग करों से घेर कर , 
कुन्ती परम भ्रमुदित हुई , 
सानों छपा समुदित हुई, 
सरसीरुद्दो पर निज फनक-कर फेर कर | 


| १०५ | 


इसके अनन्तर फिस तरह , 
(हरि मत्त करि फो जिस तरह ) 
बक-पध गुफोदर ने किया पर दिन पहों,--- 
लिखते नहीं '्रव हम इसे , 
पढ़ना यही प्रिय दो जिसे , 
फपया क्षमा फर दे हमें घहः जन यहां | 


ण्५ 


९ 


प्षीगणेशायनमः 
७५ 
वन-वनव 


पूवोद्ध 


[ १] 


अतुल बह अपना हिमासार , 

जलाकर कर देने फो छार, 

जानकी रूपी आग अपार , 

चुराने का फरफे छुविचार , 
चला जो रावण निपट निषिद्ध , 
मज्लाचरण फरे बह सिद्ध ? 


यन-ये मष 
(२ ] 


“ुम्दारे भाई बेचारे ! 

जुण में जो सब इछ द्वारे, 

किपिन में दीन भाव पारे, 

भटकते हैं. मारे मारे। 
न जानें कैसे है व छोग, 
यहाँ दम करते हैं छुप मोग। 


[ ब्डेः 


गययर & उनका, घछों जग | 

कि कन में होगा हृदय हरा । 

चर # सिमछ भार भरा , 

और ग्रगया + याग्य घरा [? 
राशन की सुन यो यूढ़ गिरा , 
ल्‍्खा डुयाधन हटी मिरा । 


छ 


पन-वेभव 


[ ४ |] 


“खबर की तुमने खूब कही , 

उचित है मामा, हर्में यही । 

पिता की आज्ञा किन्तु रही, 

चहों मृूगया ही मुर्य सही !” 
कण ने फहा--“धन्य छक्षी ; 
एक हढेले में दो पक्षी ।? 


[ ५] 


विफट यह तीन तिकट मिल के , 

दसा फिर सिल खिल फर सिलक के , 

होसले ले ले फर दिल फे, 

ताछह फर फरके तिरू तिल फे , 
सफल करने अभिलाप नया, 
पन्ध नलुप-निकट तुरन्त गया। 


५ 


कि. 
चतन-न्पध मंव 
[६] 


कहा दुर्योधन मे-५ददे तात, 

टगी है कुछ सिंद्दों की घात। 

विपिन में है उनका उत्पात | 

जहाँ है अपना पश्ु-संघात। 
करेंगे दम मृगया वन मैं; 
घोष यात्रा की है मन मैं।” 


[ ७ 
चना भूषदि ने “हूँ” करके , 


“ठीक दे” कष्टा आह मर के। 

“देतु ईं डिन्तु यहाँ डरके , 

निचारों तुन्द् ध्यान घर के | 
पी पाण्डय भा रहते हे 
डैस मन द्वी मन साल्‍त है । 


द्‌ 


ने 
घनन्पवमशन्न 


[ ८ ॥ 


देख कर तुमको सम्मुख हाय ! 

क्रोध उनका न कहीं जग जाय | 

रहेगा तो फिर फोन उपाय ? 

न समभो तुम उनको 'असहाय | 
शक्ति उनकी है सबको ज्षात , 
सुरो में भी है यश विख्यात ।” 


[५९] 


शकुनि ने फहा-“ज्यर्थ यह सोच , 

प्रचछ हो थे या पूरे पोच , 

फहूँगा यह में निस्सझोच , 

नहीं है उत्तके मन में मोच | 
न हो जब तक अज्ञात-निवास , 
करेंगे वे न विरोधासात् ।” 


-४ 
चपन-व भरत 


[ (१२ ] 


मुदित थे सब यात्नी मन में , 

समाती स्फूर्ति न थी तन में , 

नया जीवन था जन जन में , 

कि होगा अब विहार वन में । 
जहाँ जिस रात पटाव पड़ा 
हुआ कोतुक-सा वहीं राडा । 


[ १३ ] 


शान्त वन भी तय नगर बना , 

चहोँ जब शिविर समूट तना। 

उठा फीोलाहुल घोर घना , 

हुए सब सगनझग भीत-मना | 
जिघर पाण्टव व, । भ * -+- 
खबरन्सा “ ' हे 


चन-पेंसव 


[ १६ | 


हाय बह कृष्णा कब्याणी ॥ 

शेष है घस जिसमें वाणी , 

कि जो थी फभी महारानी , 

सं अव भरती है पानी ! 
किन्तु है मन में मान वहीं , 
आन हो कि न हो, वान वही । 


[ ९७ | 


सदा पति-सेदवा करती है, 

अतिधियों फा श्रम हरती है। 

भव्य भावों फो मरती है, 

धस्मे अपना आचरती है। 
किन्तु होकर प्त्रियभास्यों , 
दुःख भूले क्या बह शाय्यों ? 


११ 


-3 
चवनन्चभव 


[ २० | 


वाल वे मन्त्रों से असिपिक्त , 

हुए जो राजसूय में सिक्त , 

हो चुके हैं रज्नों से रिक्त , 

ओर दुःशासन-फत 'अविषिक्त। 
परिष्कृत केसे हो तव तक-- 
शत्रु जन जीवित है जब तक ? 


[ २१ ] 


सती एँसती भी रोती है, 
धेय्य॑ धीरो के सोती हें । 
भींगती शोर भिगोती ६, 
वोज घदले के घोती है। 
विषम चेरॉकुर पतिया #, 
ससोज क्यों रवगं सॉनियो के 


295 


फ 


८4१ /&4£ 


१३ 


लि 


बह कि जो जिछावी है, 
मोके भी छाती है। 


-५ 
पलन्दभव्‌ 


[ २४ ] 


पीर पाण्ठव भी ध्रान्त न घे 

विपिन में बेठे शान्त न थे। 

किन्तु फेवल विक्रान्त न थे , 

धीर भी थे कि अशान्त न थे। 
सप्तय की उन्हे प्रतीक्षा थी, 
धर्म फौ जेसी दीक्षा थी। 


[ २५ | 


पार्थ ने तप कर मननसाया , 
विजय-बर श्र से पाया। 
शुर वह सुरपुर हे आया।,-- 
घहों से दिव्यायुध लाया । 
यज्ञ थों उनके जारी है, 
पिरद फव थे मतधघारी हैं १ 


१5 


पन-प भय 


रे, 


वद्दों यहु फऋषि-मुनि आते हैं ग् 
विपिध व्याय्यान छुनाते हैं। 
शान्ति एनसे सब काते ईँ , 


इंदिन यों. कटत जाते डं। 
पुरोद्दित हैं एनऊे जो घोग्य , 
<रात ईं झुयज्ञ वे सोन्य। 


( *० ] 


दिखा कर अपना बेभउ-पेश $ 
जाने को 


झुयोघन मे तज छग्ना-डेश , 

क्या बन में विस समय वश न 
युधिध्रिर शान्त सुसयत थे । 
रुचिर राचविं यज्ञ-त थे। 


>५ 
चन*»त भर 


[ र८ | 


देख फर फोरव-दल, भयभीत 

भगे जो सग-विहक कलगीत , 

जान निज शरण उन्हे सुविनीत 

हुए चिन्तित थे परस पुनीत । 
तभी आये कुछ वनचारी , 
उन्होंने झथा फही सारसे। 


[ २५ ] 


युधिप्ठिर ने ली लम्बी सॉस , 

भीम के रोम हुए कुश-कॉस | 

गड़ी अजुन की मानो गॉस , 

नऊुछ के नस में थी क्या फॉँस ? 
सन्न सहदेव हुए निरुपात्र , 
हंसी या रोड कृष्णा हाथ ' 


ध्ध 


(६ ३२ १ 


मॉन था फिर मो सभी समाज , 
ट्रपदी पोछी तय सब्यात-- 
ध्म्राश्या की सुघ डेने आज 
पवार “इटन्यात | 
मिद्धेंगी पर में कैसे, द्वाल (-- 
सिंचा है चोर, खुले है बाढ़ ! 


( ३१ ३ 
करे आतिथ्य शाप सच झोग हे 
अं रानोंका हो सयोग्र , 
हाय र भन्ननभ्राग्य के भोग पु 
रण ही हे मेरा उश्नेग !? 
एमड भाये फ्रि थ्श्रु असीम , 
गरज कर योछ रे फिर भीम-- 


४ 
दननघसद 


[ र3२ ] 


(उचित आतिथ्य फरूँगा में , 

हीनता सभी हरूंगा में । 

काल से भी न डरूगा सें , 

फि मारूुंगा कि मरूंगा में । 
गिरा कर सु-ग़ुरु गदा फी गाज , 
चुका छूगा सब बद्छठा आज । 


[ रेरे | 


ट्रीपदी, मत हो यो बेहाल , 

भीम जीवित है अरि-कुल-काल। 

स्पफर कर शन्रु-रुधिर से छाल 

वही बोंधिेगा तेरे बाल। 
स्वयं हरि मे होफर अनुकूल , 
दिया हे तुझे अनन्त हुयूछ। 


२५५ 


[ ३४ १ 


दूमारा विभव ही को श्राज 
दिखाने आया रापु-समाज ! 
नद्दीं आती नौचा को छाज , 
ऐस दया मैं सारे सात। 
इसे बे, में जुडे दो गा , 


( ३१५ 7 
भीम थे या थाततेस फ्ठोर ? 


और मिट जाव मन के क्छेच्र 


२० 


-५ 
घन-नचभव 


[ ३६ | 


फेर कर तब धीरज के साथ 
भाईयों की पीठों पर हाथ ; 
विश्व-वित्रत गुण-गोरव-गाथ , 
कर ० 
बोलने लगे पाण्डु-कुल-ताध-- 
“शान्त हो भाई, रूष्णे, शान्त ; 
न आतुर हो छुम यो एकान्त। 


[ ३७ | 


हुआ जो सारा विभव पिनष्ट , 

हुए जो हम सब राज्य-भ्रष्ट 

भोगने पढ़े हर्में जो कष्ट , 

दोप यह हूं मेरा ही स्पष्ट । 
किन्तु ज्यों तुमने इसे सहा , 
सुनो त्यो भेरा आज फद्दा। 


२१ 


[ ३८ ] 


पिता के दम प्रिय ढोटे थे , 

मरे जय य, दम छोटे थे। 

झेदन कर भू पर छोटे थे, 

हमारे दित जो सोटे थे। 
उठाया था हमको फिसने ? 
उसे ६ सौ प्रणाम निसने। 


([ १९ 


यद्दी पाल्कः चाल्क्‍्पन के, 

पिता हैं. इस दुयाधन क | 

तह रक्षक हैं जावनक, 

बढ़े चाचा पॉँया जन वा । 
४ए करके घ्रुटियाँ सारी; 
बना आाद्रा माँ सायारी। 


९) 
हि 


वननवभवत 


[ ४० |] 


उन्‍होंने हमें साला था, 
पिता-माता ज्यों पाला था। 
प्यार सो पुत्नरो चाला था; 
तदपि हमको दे डाला था ! 
उन्हींका होने से सुत मात्र-- 
क्षमा का है दुर्याधन पात्र। 


| ४१ | 


सोच कर उनके वे उपकार 

क्षम्य हैं उसके दुच्येवहार। 

कहूँगा में भी किन्तु पुछार ,-- 

न छोड़ेंगे हम निज अधिकार। 
उचित समर्भेंगे €टम जब जो 
करेंगे छनफे हित सब सो। 


२३ 


पन-यश्नव 


( ४्२ 9 
नहीं स्वत्वों का जिसको ध्यान 
फेरता है पद विम्ु का द्वामा 
और करता है निज अपमान , 
दम ईं क्षत्रियन्सन्तान !। ! 
फरगे चाह चितना त्याग, 
न छोडेंगे भय से निफ भाग । 


(€ ०१ ३ 

अबछ भी ह्वा तो क्या परवाह ? 
श्रगे हम स्वधम्म-निवाद 
मर भी, पर मे फ्रंगे आह ह् 
खुली पड़ी ह | 


हमारा नहीं प्रता का राज्य , 
पह नहीं धन्मत स्याज्य। 


र्ज 


हि 


चन-घेसव 


[ ४४ ] 


करे तो करछे वे उपहास , 

पूण हो ले अज्ञात निवास। 

जायेगे तब हम उनके पास; 

ओर फिर सॉंगेंगे निज न्यास , 
उसे यदि देंगे वे हित सान 
क्षुमा पायेंगे वन्धु-समान। 


| ४५ | 


किन्तु यदि वे हठ ठानेंगे, 
न्याय फी वात न मानेंगे , 
याद रक्‍्खें, तो जानेंगे, 
हमें रण में पहलचानेंगे। 
हक ६ है 
राज्य के नहीं, घम्म के 'अयथ 
उठेंगे तथ ये शख््र समध। 


५ 


यन-व भय 


६ श्क्ष्पु 


शान्त हो भाई, छृष्ण, शान्त , 
न आतुर द्वो तुम यो एकान्त | 
सभाया दुर्याधन ई धझ्रान्त , 
न दो निज सहनशीस्ता भ्रान्त। 
छुम्दें हे क्रोष, मुझ है सदर, 
नहीं ई टमे हिवादित भेद। 


६ ४० 7 


देयामय, से बुद्धि-बर दो ि 
भाइयो, हुम भी यह कर दो-- 


आऔईर उसको कुछ अवसर दो, 
धेय्यें अपना न यही घर दो। 


क्षमा करके हरि न सो लाप के 
फिया था चेदीश्वर पर राप । 


रद 


भी रान्त रहें ये बाण , 
हमारे हैं बस आप प्रमाण। 


६ ५१ 7 
चान्त हों चाय मीम, इस कर ऐ 
न तब बोले मक्त को 


द्ागा भार । 
0 सदर इनक कहने से, 
ईटटसे ह*> ह क्यों सहने ै श 


र्८ 


५ 
घननन्‍्चवभवच 


[ ५२ |] 


आय्य के पीछे बहु अपसमान-- 

सहे हमने सम्मान-समान । 

आज ही वही हमारा ध्यान , 

किन्तु यह जीवन दे बेजान। 
करूं तो जाकर में अब छोप 
हिख्र जीवो पर ही वह कोप !”? 


[ ५३ ] 


भीम यां फह कर वचन यथाय , 

गये आवेग « सदृश मृगयाय॑। 

समम निष्फल-सा निज पुरुपार्थ , 

हुए मिश्वल भी चश्चल पाथे। 
युधिछ्ठिर देकर पुनः प्रवोध , 
मेटने लगे सभी फा प्रोध। 


२५ 


उत्तरार्द 


की 


श्धर कौरव-दछ गौरव घार ५ 
न 


उरने लगा विद्यर। 
गूजने छगी धान - गुझार , 


भय-नव श्र । 


डज्लों में क्राद्य, भेट भ 
क्द्दीं जदन-तेलि, कहां भादेट हि 


३ 


क्यल्मेभव 


[२ ] 


उसी वन में था एक तड़ाग , 

जहाँ उड़ता था पद्मन्पराग। 

वहाँ का हरा-भरा भू-भाग , 

आप उपजाता था अनुरांग। 
चोखटे में ज्यो हरे छड़ा, 
धरा पर हो सुर-मुझुर पड़ा ! 


[३] 


घोंदनी छिटकी धी उस रात , 

विचरता था घासान्तिक वात । 

सो रहे थे यद्यपि जलजात , 

अयुत शशिधे सर में ग्रतिसात। 
सरस सर की निद्वार शोभा , 
सुरों फा मानस भी लोमा। 


३१ 


प्रभ-वैमत 


है 2] 


अप्सराशथों फो छेझर स्तन, 
नेश निस्वन्ध भाष फर भहः, 
यहाता हुआ रासब्रसनरड | 


चिश्ररय भरे अपू्व एमह; 
चन्द्र तारों को दे प्री, 


यहाँ परठा था जल प्रीद । 


६5] 


अचानक इसी समय झशनिवार 

विपिन में फरता हुआ विद्वार ; 

मूमता हुआ छुज्सजशाफार , 

साथ में ढिये प्रशय-परिवार | 
स्व्ये भी जल-बिद्वार फे दतु | 
वहाँ पर आ पहुँचा छुरुनरेठु। 


ड्र२ 


पन-वेभव 


[ ६ | 


उसे गन्धर्वा ने टोका, 

तजनी दिखलाई रोका; 

जरा-सा खाकर तब कोका , 

क्रोध से उसने अबलोका ) 
उठी जो उसकी भ्र॒कुटि फराल , 
स्िचों सो तलवारें तत्काल! 


कर 


[ ७ ] 


हुआ गन्धर्वों पर अघात , 
चित्ररध तक पहुँची यह बात-- 
फि कोई छत मानव-जात 
मचाता है आफर उत्पात ।! 
सिन्धु से उच्चे:भवा-समान ; 
हुआ सरनिगंत वह बलवान। 


३ 


ट ही सूसा नौर। 
वरल फर पत्र शीघ बद्द वीर , 


जहा कर पहुप, चढद्रा कर चीर-.. 


निधर होता या रण का शोर 
धा्ड-सदृश उच्च ओर । 


483 


वेन-व भद 
(६ १० १ 
पहुंच दुर्याधन क्र सन्‍्मुख शूर । 
घोर नेत्नो से उसको घूर , 
झेफेता हो ज्यों कुपित 
पेचन बोछा सुस्वर से क्र- 
“कोन हे तू, थो उद्धत, धृष्ट 
यहा जो आया भमरणाक्ृष्ट 7? 


(६ ११ 7 


सुयोधन भी घपोला सर्ोध--. 
शत क्या तुमको नहों बोध , 
कि करके जिसका मागे निरोध , 
किया दे तुमने भात्म-विरोध । 
पेट एस धृथ्वी का सवा 


५५ 


तप ् भ॑ नामी 00) 


२५ 


बे 
चृून-वुभव 


[ १४ ] 


मद, घुझ-से कितने भूषाल 

हुए, है, होंगे विपुछ विशाल | 

किन्तु सबके पीछे है काल, 

रहा इसका ऐसा ही हाल । 
बहुत है यही, फहूँ कया ओर 
कि देगी तुककी भी यह ठौर। 


[ १५ | 


तुझे है लूगा राज्य फा रोग 
एए है अपना ही भू-भोग ; 
फ्ि भाई है जो पाण्टव लोग , 
सह्ा उनका भी नहीं सुयोग। 
फिन्तु दे भूपप सबा भाग 
फरंगे जिसे न झुण भी त्याग । 


३७५ 


की 
धन-वभसदव 


[ २६ ] 


धम कया है इतना असमय 

कपट जो फरे प्रगति के अथे ९ 

अथ ही तब तो हुआ अनर्थ , 

पुण्य का होना ही है ज्यथ ! 
शोक मे ही तब तो सुख हो , 
हमें फिर क्यो दुस में दुस हो ? 


[ २७ ॥ 


सुथोधन से उसके अनुसार 

फरें यदि एम भी दुल्यवहार ५ 
रद्या हमें भी फिर क्या सार ? 
करो कुछ इसका तुस्री विचार । 


एसमारा-उसका तो ह£ नाम, 
फिन्तु थे पुण्य-पाप-संप्राम।" 


४२ 


५ 
चन-वभव 


[ ३० ॥ 


४विजित है बन्धु आपके स्व , 
७ (८ 
उन्हें हैं घॉध चुके गन्धव , 
शफुनि, फर्णादिक का भी गव 
ऐो गया रण में सहसा खब।” 
शन्रुओ फा सुनयों 'अपकर्प , 
ब ५ ए 
घुफोदर बोले शीघ्र सहप-- 


[ ह१ | 


५श्र-सद था उनको भरपूर , 

हुआ वह आज अचानफ चूर। 

चलो, हम _सबसफ़े कोंटे कर 

हुए ऊपर फे ऊपर दूर ! 
लडें उनके पीछे एम फी्यों? 
फरें प्रतिकूल परिष्रम फ्यों? 


५ 


कि 
वनन्धभव 


[ ४४ ] 


भीम के ऐसे भाव विलोक , 

हुआ पाण्डव-पति फो अति शोक | 

सके वे ओर न सन फो रोक , 

ओर यो बोले उनको ठोक-- 
८“भीस, शरणागत का अपमान ! 
कहों है आज तुम्हारा ज्ञान ? 


[ १५ ] 


फोरवो ने जो प्रत्याचार-- 
किये है हम पर वारंबार, 
करंगे उनका हर्मी विचार , 
नहीं ओरो पर श्सफा भार | 
क्र कोरव अनन्‍्यायी 
एमारे फिर भी भा 6। 


श्श्श्ु #भ १० रे १७ 


श्र रच 


५्‌ 


के 
वनन्व भदे 


[ रे८ | 


वत्स अजुन, सत्वर जाओ , 

ओर छुम उन्हे छुड़ा लाओ। 

शब्रु समझो, तो भी आओ 

द्विगुण जब यों उन पर पाओ। 
भीम, सहदेव, नकुल सब लोग , 
फरो जाकर समुचित उद्योग ।? 


| हे | 


फहा झजुन ने--भजो आदेश , 

किन्तु सच लोग फर क्यों क्‍्लेश ? 

द्रोपरी, क्‍या है राज्योद्देश ९ 

घोध सफती हो अब ठुम फेश। 
झाय्य के हस समराव-्समझ 
ओर क्या हो सकता हूँ लक्ष २” 


४५ 


+४ 
वन*चभदव 


[ ४२ | 


प्रेम-पूर्वक्क घोड़े तब पाधथ-- 

८५ 5आ रे आज अत्तीव कृता्थ । 

यहाँ है ऐसा कोन पदार्थ , 

करूँ जिससे आतिथ्य यथाथ ? 
किन्तु ये भाई हू मेरे-- 
आप यो जिनको हैँ घेरे।” 


[ ४३ ॥ 


चित्नरथ घोला--“फैसी घात! 

ज्ञात तो हूँ इनके उत्पात ?”? 

कहा अजुन भे--“सघ हैँ शात , 

विश्व भर में हू थे विष्यात। 
फिन्तु कहते दूँ आय्य उदार-- 
फरेंगे उनफा 8मीं विचार”? 


५९ 


की. 
पत-व भद 


[ ५० | 
हुई रक्ताक्त आपकी देह !” 
चित्ररथ बोला तब सस्नेह-- 
“विजलियों चमक, घरसा मेह , 
एप्त ही हूँ में हे गुण-गेह। 
आत्मजय छुमने पाया है, 
शत्रु फा शत्र हराया है” 


[ ५१ | 


लिये तब फोरव-दुल को सप्च-- 

उड़ा था जिसके मुंह फा रक्ष । 

फिरे अजुन ज्यों मत्त मतद्ध ; 

पोठ पर झुलूता चला निपत्न। "ल्‍ 
पहुँच फर पाण्टव-राज-्समाप , 
प्रणत थे हुए पाण्द-इुल-दीप | 


ध्ु पु 


५ 
वन ये से 


[ ५२ ]] 


यया दुर्याधाय फा मी माल ॥ 

अझु में भर रसवों तत्याल, 

युविध्चिर राल आँसू दाल-- 

७४कल झत पाला # छुछ पाठ ? 
किन्तु दुर्याधन का वह मोन 
फ्टंगा सम्मति-सचूफ फोन ९ 


